as पक पक = ART सांउुवादमधुसूदनीव्याख्यापेता १६७ 

== a 'पदाधेक्यज्ञानरूपा 'वेदाविनाशिन नित्यम्‌? इस्यादिना सूत्रिता तस्वज्ञाननिष्ठा त्रयोदशे प्रकृतिपुरुपं- 
ET तृतीयो Sg; ュー Ts विवेकद्वारा प्रपञ्चिता । ज्ञाननिषठायाश्च फ़ळं गुण्य विषया वेदा fragen भवाजुन' इत्यादिना 

FE अथ gun . aba ब्रेगुण्यनिबृत्तश्चतुदंशे सेव जीवन्सुक्तिरिति गुणादीतलक्षणकथनेन प्रपञ्चिता । “तदा गन्तासि 


frasa” इत्यादिना सूत्रिता परबेराग्यनिष्ठा संसारवृक्षच्छेदद्वारेण पञ्चदशे | 'दुःखेप्वचु द्विझमना? 
1 स्थितग्रज्ञऊत्षणेन सूत्रिता परवराग्योपकारिणी देवी सम्पदादेया “यामिमां पुष्पितां ara? 


= वावत्मथमेनाध्यायेनो पोद्धा तितो _ द्वितोयेनाध्यायेन कृत्स्नः IIS सूत्रितः। E: 
: BA (५ ) एव मतिर | ततोऽन्तःकरणशुदिः ऽ - er ४ = 
तथा art निष्कामकर्मनिष्ठा ! त = सूत्रिता तद्विरोधिन्यासुरी सम्पच्च हेया पोडशे। देवसम्पदोऽसाधारणं कारणं च सास्विकी 


> : Ay ततः शमदमादिसाधनपुरःसरः स्वकम 
A pcan SA 
संन्यास: । ततो वेदान्तवाक्यविचार क गायन्त dd च विदेहसुक्तिः । जीवन्युक्ति- 
ब्ियुगात्मकाविद्यानिवृत्त्या जीवन्सुक्तिः MO शाग्यप्रासिदेवसंपदास्या neu च शुभवासना तदुपकारिण्यादेया | 
अवसम्पदोञ्साधारणं कारण सास्विकरी श्रद्धा । 


ea SE 
qari à परमपुरुपार्थालस्व nn ee बसम्पदोऽसाधारण क | सांख्यबुद्धिसाश्रिस्य ज्ञाननिष्ठा भगवतो क्ता--'एपा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिः 
आसुरसम्पदाख्या STATA ` हेयोपादेयविभागोन Pam इरस्तञचाखार्थपरिसमासिः। = x बुद्धिमा श्रित्य Br कर्मनिष्ठोक्ता “योगे Raat ऋणु? इस्यारभ्य कमेण्येवाधिकारस्ते' “मा ते 
= सूत्रिता सत्वशुद्धिसाधनभूता निष्कामकमंनिष्ठा asco इत्यन्तेन । न चोन्ओ निष्टयोरधिका रिभेंदः स्पष्टमुपदिष्टो भगवता । न चैकाधिकारि- 
प्रपच्यते | ततः शुद्धान्तःकरणस्य शमदमादिसाधनसम्पत्तिपुरःसरा ~ _ ` कस्वमेवोभयोः समुच्चयस्य विवक्षितत्वादिति वोच्यम-1 qin a कमं बुद्धियोगाद्वनञ्जय? इति 


— >= aa? ठतीयचतु्थाभ्याँ इत्यादिना सूत्रिता सर्व कर्मसंन्यासनिष्ठा ॥ संचेपविस्तर रूपेण पञ्चमपष्टा- कर्सनिष्टाया बुद्धिनिष्ठापेच्चया निक्रृष्टखवामिधानाव्‌ | “यावानथे उदपाने’ इत्यत्र च ज्ञानफले सर्दकर्म- 


यंविचारसंहिता युक्त आसीत मत्परः? 


भ्याम्र । एतावता च स्वंपदार्थोडपि निरूपितः | o sk : A EEE EI GS 

Lee AS REISEN प्रयोजन आवेंगे उन्हें हम यथास्थान प्रदर्शित करेंगे इसके पश्चात्‌ वेदाविनाशिनं 

a चावास्तरसक्तिमवान्तरप्रयोजनमेद च तत्र तत्र प्रदशविष्यामः | तसतसं fray’ RO) इत्यादि छोकसे सूचित तत्‌ ओर त्वं पर्दोके अर्थकी एकताका ज्ञानरूप 

न ee ラー A ee मल: तक्त्वज्ञाननिष्ठाका प्रकृति-पुरुषविवेक दारा तेरे अध्यायमें ओर वहाँ कही हुई ज्ञाननिष्ठाकी 
NE ae f a See ; = - > OSHSGF = = - SI (310% 

म E फलरूपा त्रगुण्यनिदृत्तिका, जिसका -जिगुण्यविषया == निखगुण्यो rame ( २४४ ) 
(१) इस प्रकार पहले रा तोः a TAN इत्यादि ःछोकसे सूत्ररूपमें उल्लेख किया हे; SEI अध्यायमें वर्णन किया गया हे | 


आरव्धफलभोगपर्यन्त な と で SS 
a Sa ee - इत्यादि स्थितप्रज्ञके लक्षणोंद्वारा संक्षेपमें कही हुई परबेराग्यमे उपकारिणी उपादेया देवी 


af Se सस्पद्का तथा. यामिमा पुष्पितां वाचम्‌? (२४२) इत्यादि ae सूचित उसकी 


गया है, तथा 
यही गीताके 
हुई augen (१) यहाँ पिछले अध्यायमें श्रीभगवानने सांख्यबुद्धिका आश्रय लेकर “oat 
तीसरे और चोथे अध्यायद्वारा प्रतिप! a तेऽभिहिता aga बुद्धि इस प्रकार ज्ञाननिष्ठा कही हे तथा योगबुद्धिका आश्रय लेकर 
हो गया हे उसके लिये बिहाय कामान्यः सवोन? ( २७१ ) इत्यादि छोकसे सूत्ररूपमें: “योगे त्विमां श्रु? ( २१३६ ) इत्यादिसे लेकर “कमेण्येवाधिकारस्ते----““मा ते as 
कर्मेणिः ( २४७ ) इस श्लोक तक कर्मनिष्ठाका वर्णन किया हे । किन्तु बहाँ भगवानने 
इन दोनों निष्ठाओंके अधिकारियोंके भेदका स्पष्टतया उपदेश नहीं fear! और ऐसा भी 


DR साधनभूता 


du अर्थका भी निरुपण: हुआ हे । इसके पश्चात्‌ आगेके छः अध्यायोंमें “युक्त कहना नहीं चाहिये कि दोनोंका was बताना अभीष्ट ATH कारण इन दोनों 
_ आसीत मत्परः (२।६१ ) इस वाक्यद्वारा सूत्ररूपमें कही हुई वेदान्त-वाक्य-विचारसहित निष्ठाओंका एक ही अधिकारी हे; क्योंकि € धनञ्जय! बुद्धियोगकी अपेक्षा कर्म बहुत 
अनेक प्रकारकी भगवद्धक्तिनिष्ठाका - प्रतिपादन किया गयाः を | इतने ग्रन्थसे ही 


अनेक. प्रकारको द्ध तिपाः Rh を | : नीची कोटिका है? इल वाक्यसे ज्ञाननिष्ठाकी अपेक्षा कर्मनिष्ठाकी बहुत निङ्गष्टता बतायी 
तत्पदार्थका भी निरूपण हुआ है | प्रत्येक अध्यायमें जो अबान्तर संगति और अवान्तर | 


[अध्यायः ३ 
“एषा at स्थितिः पार्थ' इति स्रशंसं 


ह्वैत॒दर्शनासावेन कर्सानुष्ठानासंभवस्य 
नुसारेण साधनसवकश्पनात्‌। “तमेव 


CURE) कारिक- 


क नहि कर्माधिकारिणं : 


ज्ञाननिष्ठोपदेष्डुसुचिता > एकमेव. प्रति विकल्पेनोभयो- 
= यादेकाधिकारिव 
u AA एक ee fet < 


कर्मणस्ते मता बुद्धिजनादन | 


हे, 'यावानर्थ उदपाने? (२४६) इस शोके ज्ञानके wae ही सम्पूर्ण कमेकलोंका 


अन्तर्भाव दिखाया गया हे, स्थितप्रज्ञके एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथ 


s क ज्ञानके फलका उपसंहार किया है; “या निशा 
Se fe SN ऽछोकमें ज्ञानीके लिये - ट्वेतदशेनका अभाव होनेसे 


aa गयी है तथा अविद्यानिवृत्तिरूप मोक्षात्मक फलमें 
साधनरूपसे कल्पताकी गयी है, और यही बात उस 
परमात्माको जानकर ही जीव मृत्युके पार हो जाता हैः मोक्षके लिये कोई दूसरा मागे 
नहीं हैः यह-श्रुति भी gt を | -__ = 
` _ (१) तब तो प्रकाश और अन्धकारके समान बिरोधी होनेके कारण ज्ञान ओर 
कर्मका समुचय असस्भव होनेसे उनके अधिकारी भिन्न ही होने चाहिये |” “ठीक है । 
ऐसा नहीं हो सकता, तब तो एक हीः अजुनको इन दोनों निष्ठाओंका उपदेश करना 
उचित नहीं था, क्योंकि कर्मके अधिकारीको ज्ञाननिष्ठाका उपदेश और ज्ञानके अधिकारीको 
-_ कर्मनिष्टाका उपदेश करना उचित नहीं हो सकता।' “यदि ऐसा मान a कि विकल्पसे 
(aman feria उपदेश किया ज्ञा सकता है तो “नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट 
और निकृष्ट ait विकल्प नहीं हो सकता तथा अविद्यानिवृत्तिसे पे. उपलक्षित 
= * कोई तारतस्य भी सम्भव नहीं है। अतः ज्ञान और कमे ये निष्ठा भिन्न 
अधिकारियोंवाली होनेसे एक ही व्यक्तिको इनका उपदेश: नहीं किया जा सकता | यदि 
इन्हें एक अधिकारीवाली माने तो परस्पर. विरुद्ध होनेके कारण इनका समुच्चय होना 
असम्भव है तथा कमेकी अपेक्षा: ज्ञानकी उत्कृष्टता भी सिद्ध नहीं होती | als इनमें 
विकल्प माना जाय तो उत्कष्ट और अनायाससाध्य ज्ञानको छोड़कर निकृष्ट और तरह: 
तरहके कष्टांसे पूणे कमका अनुष्ठान करना सभीके लिये अनुचित होगा?--ऐसां बिचारकर 
: व्याकुल चित्त हुए 
| [ खछोकार्थ :--अजुनने कदा-जनादेन ! यदि आप निष्काम कर्मकी अपेक्षा 


+= 


द्धिको मानो ated 


वह अनुचित नहीं है-यह इस सम्बोधनका अभिप्राय à] 
निष्कामभावसे भी किये हुए कमेकी अपेक्षा: आत्मतत्त्वविषयिणी बुद्धिको 
[र मानते हैं तो अपने परमभक्त सुकको इस घोर--हिंसादि अनेकों 
कसेसें ` करते हैं ? Quant ही अधिकार हे? इत्यादि 


__ वाक्योंसे विशेष रूप से क्यों प्रेरित करते हैं ? हे केशव- सर्वेश्वर ! आप सबको 
= = = देनेवाले सर्वेश्वर हैं, इसलिये 


- ह भक्तको, जो सिं आपका शिष्य हुँन आप 
दीजिये” ऐसा कहकर आपकी शरण आ गया हूँ, इसे प्रकार ठगना उचित 
हे-ऐसा इसका अभिप्राय हे ॥ १॥ 

(२) यदि कहो किः सें तो किसीको भी नहीं ठयता, फिर मेरे अत्यन्त प्रिय 
तुमको तो कैसे ठगूँगा ? तुम्हें मेरे ठगनेके क्या चिह्न दिखायी देते ミーdi aga 
कहता है-- 

[ ोकाथं :--आप व्यामिश्र ( परस्पर मिले हुए) से अर्थवाले वाक्यसे मेरी 
डाल रहे El अतः आप निश्चय करके एक बात कहिये, जिससे 
कर 

>) आपका वाक्य तो व्यामिश्र नहीं होगा, किन्तु मुझे ज्ञान ओर कमका 
अधिकारी एक ही है या भिन्न-भिन्न-इस प्रकारका“ सन्देह रहनेसे आपका जो वाक्य 
२२ गी० 
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PAL ms श्रीमद्वगवद्वीता बद्गीता < ३ 
मे निश्चित्य aga येनाधिकार 
छयोरुपदेशायोगात्तज्जञानं वा कर्म वेकमेवाधिकार 
त्वया मया चानुष्टितेन ज्ञानेन कर्मणा वेकेन श्रेयो आ 
(1) एवं ज्ञानकमंनिष्ठयोरे ーー काघिकारित्वे ISS See 
जेनस्य प्रश्न इति स्थ्रितस्‌। - 


आशयो भगवतः प्रास्यते केवले स्ववचसो ES 
( ३ ) EA A 


Aa 


a ーー 


~ 
ーー ee 


परोक्ता मयाऽनघ । - 
ーー 
न्तःकरणको उस वाक्यका 
कर रहे हैं| 
अन्तःकरणके 


र SÍ नहीं 
मुझे ही मोह हो रहा हे-यह “इव 

ट Cs तो परस्पर विरुद्ध होनेकें कारण इनका समुचय नहीं 
हो सकता तथा दोनोंका एक ही प्रयोजन नः होनेसे बिकल्प होना भी सम्भव नही を 一 


यह पहले कहा जा चुका है; और यदि इनके अविकारियोंमें भेद मानते हैं तो मुक _ 


एकको ही इन दोनों विरुद्ध निष्ठॉंओका उपदेश करना उचितः नहीं を | अतः आप मेरे 
en मुझे ज्ञान-या-कर्म एक ही निष्ठाका उपदेश कीजिये.1 जिससे 
कि अधिकारके निश्चयपूर्वक आपके द्वोरा-कही हुई और सेरे द्वारा अचुष्ठानकी हुई ज्ञान 
या कर्म एक ही निष्ठाके द्वारा में श्रेयःअथीत्‌ मोक्ष आप करने के: योम्य-हो सकूँ | न 
(0) इस प्रकार यह निश्चय “होता हे. किज्ञान और कमे निष्ठाओंका एक ही 
अधिकारी माननेपर विकल्प या समुच्चय सम्भव न होनेसे-भजुनका- यह प्रश्न उनके 
अधिकारियोंका भेद जाननेकेःलिये-है। - : 

( २) यहाँ अन्य -सतावलम्बियोंकेः समस्तः कुमतोंका भगवान्‌ भाष्यकारने बार 
बार अत्यन्त यत्नपूवेक बड़े जोरसे निराकरण. किया. हे, इसलिये में उसके. लिये प्रवृत्त 
नहीं होता हूँ । मैं तो आाष्यकारेके मतको ही-सार समझनेवाला- हूँ और यहाँ उनके 
अन्थका अर्थ ही लगा रहा を | केबल अपनी वाणीकी ges लिये हीः में भगवान्‌ 
: भाष्यकारका आशय प्रकाशित कर रहा हूँ ॥ २॥ | 
_ (३) इस प्रकार अजुनके द्वारा-अधिकारियोंका: भेद पूछे जानेपर उसके 
अनुरूप उत्तर-- : 

[ शहोकार्थ श्रीभगवान बोले-हे निष्पाप aga! M पहले इस लोकमें 
प्रकारकी निष्ठा कही है- ज्ञान योगके द्वारा सम्यक्‌ N रपत हुए = 
और कर्मयोगके द्वारा कर्माधिकारी योगियोंकी ॥ mas: 


तप» 
EEE 


ग्यतामजुनस्थ सूचयति । एकैव निष्ठा सा = enr द्विमकारा 
एव स्वतन्त्रे निष्टे इति कथयितुं निष्ठेत्येकवचनम्‌ । 
एक सांख्यं च योगं च य: पश्यति स पश्यति” इति | 
( २ ) तामेव निष्ठां द्वेविध्येन द॒श॑यति-सांख्येति संख्या सम्यगात्मबुद्धिस्ता प्राप्तवता ब्र्य- 
ऊतसन्यासानां वेदान्तविज्ञानसुनिश्रितार्थानां ज्ञानभूमिमारूढानां करणानां साँख्यानां 
ज्ञानयोगेन ज्ञानमेव युज्यते ब्रह्मणाऽनेनेति ्युस्पश्या योगस्तेन निष्ठोक्ता eee 
आसीत मत्परः इत्यादिना । अथुद्धान्तः किरणानां तु ज्ञातभूमिमनारूढाना योगिनां गा 
कर्मयोगेन a युज्यतेऽन्तःकरणशुद्वथाऽनेनेति ब्युत्पत्या योगास्तेन नि निष्ठोक्ता5₹ :करणशुद्धिद्वारा 
>>> cagar नः विद्यते? इत्यादिन डल EEE 
sem न amasah agai विकको वा 


भगवान्‌ बोले ग. इस अधिकारिलक अ 


= और अशुद्ध अन्तःकरणके भेद्से दो प्रकारके जनसमुदायमें तुम्हारे =o ले लोकमें 


पहले--गत अध्यायमें 
Sn ज्ञानपरता ओर 
अजुन: {शयोग्यता सूचित करते हें । साध्य और साघन 
भेदसे एक ही निष्ठा दो प्रकारकी है, दोनों ही स्वतन्त्र निष्ठा नह 


बतानेके लिए er यह्‌ एक वचन दिया है । ऐसा ही आगे कहेंगे MS सांख्य 


और योगको एक ही देखता है बही, ठीक देखता है? इत्यादि 
E ) SR दो प्रकारसे 

आत्मबुद्धिका नाम हे उसे प्राप्त 

き Ss वेदान्तजनित ee 


る इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
त सत्पर:” इत्यादि वाक्यांसे 


[पर आ 
उन अशुद्ध अन्तःकरणवाले योमियोंकी यानी कमौधिकारसम्पन्न योगियोंकी NM जु 


द्वारा कही हे अर्थोत्‌ कमे ही = इससे अन्तःकरप करणकी 
3 करणव ar 
इस व्युत्पत्तिके अनुसार योग उस कर्मयोगके द्वारा अन्त = u en 


काओंपर आरूढ होनेके लिए धम्योद्धि > 
वाक्योंसे कमयोगियांकी निष्ठा कही गयी हे ae Se इत्यादि 


(३) अतः ज्ञान और कर्मका समुच्चय या बिकल्प नहीं à | किन्तु जिनका 


अन्तःकरण - निष्काम कमेकै द्वारा शुद्ध हो जाता है उन्हें मसंन्याससे ही ज्ञान हो 


IS DR 


aren 


LA 


io 


सभ्य तु mt eat मो 


रूपकोशलेनेति दर्शयिप्यति ततः परं त्वथ.केनेति नसु 
नास्ति | अतः कामराहितव्येनेव कर्माणि re EURE 
यसमाति वदिष्यति भगवान्‌ ॥ २ ॥ 

(4) तत्र कारणाभावे mi 


सततं? यहाँ से आरम्भ करके यह दिखावेंगे कि फलाशाशून्य 
हेतुभूत कम भी चित्तशुद्धि और ज्ञानोत्पत्तिके द्वारा alae 
- आगे तो अथ केन प्रयुक्तोऽयम्‌? इस श्लोक से प्रश्न उठाकर अध्यायकी alta 
भगवान्‌ यह बतावेंगे कि कामरूप दोषसे ही काम्यकर्म शुद्धिके हेतु नहीं होते, इस 
Sewers am कमे करनेसे अन्तःकरणकी शुद्धिके द्वारा ज्ञानके अधिकारी 
ran = 


= --कर्माका अनुष्ठान न करनेसे ही 
रापत नहीँ कर लेता और न केवल संन्यास लेनेसे 


रको प्राप्त होनेवाले इस ( त्रह्मरूप ) लोककी इच्छासे 


PS 


) यदि कहा कि सन्यासीको ! 
ही संन्यास लेते हैं? इस श्रुतिके अनुसार सब कर्माका संन्यास ( त्याग ) कर देनेसे ही 


हो सकती है, फिर कर्मोकी क्या आवश्यकता हे ?--तो कहते हैं कि 
चित्तशुद्धिके बिना किये हुए NN ज्ञाननिष्ठारूप सिद्धिको, वह 


[ छोकार्थ :--कोई भी पुरुष क्योंकि एक क्षण भी कभी कर्म किये बिना नहीं रह 

सकता; कारण कि प्रकृतिजनित सत्त्वादि गुण अथवा स्वाभाविक गुण राग-देषादि सभीसे 
लात्कारसे कमे कराते रहते हैं ॥ £॥ ] 

> ३) Rai कोई भी अजितेन्द्रिय पुरुष जातु--किसी समय एक क्षणके 

“किये नहीं रह सकता, बल्कि वह लोकिक या वेदिक कर्मो के अनुष्टानमें 

आ ही रहता है; अतः तात्पर्ये यह कि अशुद्धचित्त पुरुषका संन्यास होना सम्भव 


(४) अज्ञानी पुरुष कमे किये बिना क्यों नहीं रहता ri चित्तञुद्धिसे 
रहित सभी प्राणी अथवा-अस्वतन्त्र ही रहनेके कारण प्रक्ृतिज-प्रकृतिसे कारयेरूपमें 
ज्ञान--अभिव्यक्त हुए सत्त्व; रज और तसोगुर्णोद्वारा अथवा अपने स्वभावजनित राग 
द्वेषादि गुणोंद्रारा लौकिक या वैदिक कर्मोंसें लगाये हुए हैं । अतः तात्पये यह हे कि कमे 

भी नहीं रहता | क्योंकि स्वाभाविक गुण प्रबृत्त करनेवाले हैं, इसलिये . 
आशुद्धचित्त पुरुषको सर्वकमस करना 


= नहीं हे ओर = उसे संन्यासजनित ज्ञाननिष्ठा हो हो सकती है- ऐसा इसका 
तात्पये है ॥%॥ टु 


1 न्तःकरणबाला पुरुष उत्सुकतामात्रसे 
= अर्थात्‌ केवल बाह्य इन्द्रियोंसे ही कमे न 
` शब्दादि इन्द्रियोंके- विषयोंका--आत्सतत्त्वका नहीं-- 


| स्मरण करता हुआ स्थित रहता à अर्थात्‌ मैंने संन्यास किया है? ऐसे से 


zugra रहता है वह मिथ्याचारी--चित्तशुद्धि न होनेसे फलके अयोग्य होनेके कारण 
चारी कहा जाता S| क्योकि श्रतिने “त्व पदके अर्थका विवेक करनेके लिये ही 
संन्यासका विधान f Nm हो जाता 
ता き | इसलिये यह कहना ठीक ही है 

“सिद्धि प्राप्त नहीं करता ॥ ६॥ 
ल्यास न करके: चित्तशुद्धिके लिये 


Ss gt! जो पुरुष मन के. Sis tala संयम करके 
EN प्न न लात | eee eta 


(४) ug इसमें te अशु अन्तःकरणवाले संम्यासीसे व्यतिरेक करनेके 
ये हे. । जो विवेकी पुरुष इन्द्रियं अर्थात्‌ श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियोंको मनके सहित नियमित 


その 


ज्ञानेन्द्रियाणि निगृह्य कर्मेन्द्रियाणि व्यापारयन्पर: 
(३) यस्मादेवं तस्मान्मनसा ज्ञानेन्द्रियाणि 


नियतं कुरु कर्म ल कर्म ज्याये 
शरीस्यात्राऽपि च ते न 


NN nw कुविरि 
तमिति पदमर्थान्तरे संक्रमितम्‌ | os 
(३ ) कस्मादशुद्धान्तःकरणेन कमेंव कतंव्यं हि यस्मादकमंणो5करणात्कमेव ज्यायः प्रशस्य 


< ara । न केवल कर्माभावे तवान्तःकरणशुद्धिरेव न-सिध्येत्‌-। किं gaat युद्धादिकर्मरहितस्य 


करके--पापकी हेतुभूता a हटाकर a विवेकयुक्त मनसे इन्द्रियोंको 
fmt रखकर वाकःपाणि आदि कर्मन्द्रियोंसे असक्त अधौत्‌ शास्त्रविहित कर्मोका 


देखो कि एक तो कर्मेन्द्रियोंको रोककर aa व्यापार करनेसे 
= और स्‌ ण < रोककर कमन्द्रियोंसे DER न्य 


Les म नित्य salar अनुष्ठान करो; क्योकि कमे नः करनेकी अपेक्षा 


कमे करना ही ded; कर्म न करनेसे तो तुम्हारी शरीरयात्रा भी सिद्ध नहीं à 


Da = = हेतुभूत कर्मोंका अनुष्ठान नहीं किया है, इसलिये 
जिनका विधिके उद्देश्यसे किसी नियत निमित्तसे विधान किया गया हे उन श्रौत और 
and कर्माको अथोत्‌ “नित्य! इस नामसे असिद्ध कोको फलकी इच्छासे रहित होकर 

| “कुरुः ऐसा मध्यमपुरुषकी क्रियाका प्रयोग होनेसे ही उसका कतो 
र इसका जिसने पहले 
कर्मोका अनुष्ठान नहीं किया है? ऐसे अथोन्तरमें संक्रमण हो जाता À | 
(३) क्यों कमे करूं (fs अशुद्ध अन्तःकरणबालांको कमे ही करना चाहिये 


कारण कि अकर्म-न करनेकी अपेक्षा कम ही श्रेष्ठतर है! इस प्रकार कमे न करनेसे 


की झु होगी-केवल यही बात नहीं अपि तु अकमी अथोत्‌ 
eS तुम्हारी शरीरयात्रा--शरीरकी स्थिति भी प्रसिद्ध-प्रकषेसे-- 


と 


Sys 
IS EEE इत्युपपद्यते । : に に に 
= ते एवं धम चयं 


== 


qe es 
frat ere CEE RE 


माण 
=n 


पहले ーー 


[थात्‌ उत्त 


काम्य ओर | 
[a 


Ca) अनेन यज्ञेन यूयं 
an सन्तो वो युप्मान्मावयन्दु ba GR 


स्वर्गाख्य परं श्रेय: mer ३३-॥ on = = 
त यता 


भोगानि ae galt 


IT इव a आप यजन करते हुए तुम Safe देवताओंकी भावित द्वारा यजन करते हुए. तुम इन्द्रादि देवताओंको भावित-- 
हविभोगसे संबर्धित अथोत्‌ 9R करो । तुम्हारे ढारा तृप्त किये हुए वे देवता वृष्टि आदिके 


द्वारा अन्न उत्पन्न करके तुम्हें संवर्धित अथोत्‌ तृप्त करें। इस = एक-दूसरेको तृप्त करते 


Sr लोग परम श्रेय--अपना अभीष्ट अथे प्राप्त 


यसो gaat = => = 
[ छोकार्थ :--यज्ञसे तृप्त हुए देवतालोग तुम्हें इष्ट भोग देंगे । इसलिये जो पुरुष 
उनके दिये हुए भोगोंको उन्हें समपेण किये बिना भोगता है वह चोर हीं SU | 
(2) देवतालोग तुम्हें पशु; अन्न और सुवण आदि अभिलषित भोग देंगे, क्योंकि: 
तुम atar ae किया है । क्योंकि उन्होंने तुम्हें ऋणकी भाँति 
इसलिये sq देवताओंके दिये gG भोगोंको-जो उन्हें बिना दिये-- 
यज्ञोमें देवताओंके उद्देश्यसे आहुति-प्रदांन किये बिना भोगताहे--अपने देह और इन्द्रियों 
को ही तृप्त करता है वह देवताओं के BI Ma करने के- 


ニー ニー ペー 


यज्ञसे बचाहुआ- अमृत भोजम करते हैं बे ara शिष्ट 


पुरुष हैं, क्योंकि वेदोक्त कम करनेवाले होनेसे उन्होंने देवादि के ऋण उतार दिये हैं ।: 


Ka 
A, 


[ma 


यजमाना-देवानिन्द्रादीन्भावयत इविभांगे ESS ot! = = 
वर्धयन्तु 


'पाकरणात्‌। अतस्ते मुच्यन्ते- qa E EGG 
संत्भाविपातकासंसर्भिगस्ते wade! 1 | 


Rois पापमेव । तुशब्दोऽवधारणे । à ' a 
सन्त आत्मकारणादेव पचन्ति न तुः am 


AU य पुनदुपास्ते a == व्यावतंते.मिश्रं येतत? इति | sis = 
: IES 
er नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी w इति । _ 


इसलिये वे सम्पूर्ण अथोत्‌ विहित sats न करनेसे होनेवाले तथा पाँच प्रकारकी 
पहले किये हुये पापोंसे मुक्त हो जाते हें | तात्पये यह कि वे भूत और भविष्यत्‌ 


सभी पाषोंके GAIT शुन्य हो जाते हैं | 


(१) इस प्रकार gare कर्मोके करनेसे 
बताकर ( HG इत्यादि उत्तराधेसे ) उन्हें न करनेमें दोष 


भूत ओर भविष्यत्‌ पापांका अभाव 
बताते हें । वे वेश्वदेवादि 


AA करनेवाले पुरुष अघ-पापको ही भोगते हैं | यहाँ ठुः शब्द निश्चयार्थक El 


जो पापी पाँच प्रकारकी हत्याओसे और प्रमादजनित Gara होनेवाले पाप किये होनेपर 
-भी अपने ही लिये अन्न पकाते हैं, पेश्‍्वदेवादिके लिये नहीं । “इस प्रकार पाँच प्रकारकी 


हत्याओंसे होनेवाले पापके रहते हुए मी वे वेश्वदेवादि नित्यकर्मांके न करनेसे होनेवाला 


दूसरा पाप प्राप्त करते Sse बात “Get ते त्वघं पापा? इससे कही हे । इसीके 
'विषयमे स्मृतिका यह कथन है--“अखल, चक्की, चूल्हा, जल रखने का स्थान और माडू-- 


_ गृहस्थके ये पांच -जीवहत्याके स्थान हैं; इन्हींके कारण वह स्वगे प्राप्त नहीं कर पाता? 


क soe होनेवाले पापको वह = से दूर कर 
P तथा कथन ह यह द्वारा खाया जाता ह वह इसका 
साधारण अन्न हे; जो = हे बह पापसे छुटकारा नहीं 
उसका और देवताओंक्रा मिलकर अन्न है मन्त्रबणे भी कहता を 一 
fr य अन्न ग्रहण करता है, सच कहता हूँ; वह उसका वघ ही | 
बह अन्न न तो अर्यमाका पोषण करता हे ओर न मित्रका; अकेला भोजन करनेवाला 
होता है |” इत्यादि | यह कथन पञ्च महायज्ञ और श्रौत एवं 
[का उपलक्षण हे । अतः कमोधिकारीको नित्यकमाँका अवश्य अनुष्ठान 
ह प्रजापतिके कथनका तात्पर्ये हे ॥ १३॥ 


E 


(1) न-केवल-अजापतिंवर्चनादेव- कमे कर्तव्यमपि ठ जंगचर्क्तप्रवृत्तिहेतुत्वादपीत्याह--अन्ना 


= 2 दिल प्रजापतिके वचनसे दी कर्मे कर्तव्य नहो हैः बल्कि संसार चक्रकी 
«= 


“अन्नाद्ववन्तिः इत्यादि तीन 


[ ोकार्थ--अन्नसे प्राणियाँके शरीर उत्पन्न होते हैं, वृष्टिसे- अन्न होता हे, यज्ञसे 
af होती है और यज्ञ कमेसे उत्पन्न होनेबाला हे-॥ १४॥-] : 

(२) वीर्खओर रजके रूपमे परिणत खाये-हुए अन्नसे भूत--प्राणियोंके शरीर 
उत्पन्न होते हैं अन्नके संम्भव--जन्मका- नाम अन्नसम्भव है वह पर्जन्य यानी वृष्टिसे 
きき | यह जत्यक्षसिद्ध ही. हेः।- यज्ञात्‌ इत्यादि sade इसमें कर्मका उपयोग 

हैं । कारीरी, तथा अमिहोत्रादि यज्ञ से amuse. धॅर्मके द्वारा पर्जन्य होता है । 
sima आहुति ज़िसग्रकार ae पैदा करनेवाली होती हे उसका क्रम अष्टाध्यायी 


ASÍ ज्ञनक:याज्ञवल्क्यसंवादरूप किया: है |. agate 
ari Ara डाली कट्टी ते 7 
para -होती qa ns a 
RIO : सुक्ष्म AOL यज्ञ 
जके St साध्य हे क्योंकि 


— 


eae जानो Er परमात्मासे. आविभू 
होनेवाला है।-अतः सबका प्रकाशक और ARA AN = 


(Mata अर्थोक्‌ वेद ही है: sant जिसका ऐसे- कर्मको, 


Aaa [ अध्याय; ३ 


धिते-एवं धर्मड्जुष्ठेय an १५ oo ーー ーー 
(3) भवत्वेव ततः कि फलितमित्याह = 
EEE 


एवं प्रवतितं E चक्र _ नानुवतयतीह ये 


अथोत्‌ वेदविहित- कर्मको ही अपूरबका साधन जानो, अन्य पाखर्डशास्त्रां द्वारा प्रतिपादन 
किये हुए धर्मको नहीं--ऐसा इसका तात्पये を | यदि कहो कि पाखण्डशाख्रांकी अपेक्षा 
वेदकी क्या विशेषता हैं. जो वेदप्रतिपादित ही धर्म है, दूसरा नहीं--तो कहते हैं-- 
वेदसंज्ञक aa अक्षरसमुद्भधव है। अक्ष्र--परमात्मासे निर्दोष पुरुषके श्वासांके समान 
अबुद्धिपूर्वेक है समुद्धध--आबिभोव जिसका, उसे 'अक्षरसमुद्धव कहते हैं। इस प्रकार 
भाव यह है कि अपोरुषेय होनेके कारण जिसमें समस्त दोषोंके संसर्गका अभाव हे 
बह वेद्वाक्य ही प्रमा ( यथार्थज्ञान ) की उत्पत्ति करनेवाला होनेसे अतीन्द्रिय विषयमें 
प्रमाण हो सकता है; श्रम, प्रमाद, इन्द्रियोंकी अशक्ति तथा घोखेमें डालनेकी इच्छा 
आदि दोषोंवाले sa <a हुए पाखण्डबाक्य प्रमाकी उत्पत्ति करनेवाले नहीं हो 
सकते । ऐसा ही श्रुति कहती a ag, सामवेद, अथवोश्निरसवेद, 
इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद्‌, A) सूत्र; अनुव्याख्यान और व्याख्यान हैं इस महान्‌ 
परमात्माके Rara हेये इसीके निःश्वास हें Y 
(१) अतः साक्षात पस्मात्मासे उत्पन्न होनेके कारण यह सर्वेगत--सबका 


TT प्रकाशक और नित्य-अबिनाशी वेदसंज्ञक ब्रह्म अपने तात्पयेसे अतीन्द्रिय 


त を । अतः अभिप्राय यह हे कि पाखण्डप्रतिपादित उपधमाँको छोड़कर वेदोक्त 
अनुष्ठान करना चाहिये ॥ १५॥ _ --- 
(२) ऐसा ही सही, किन्तु इससे निष्कर्ष क्या निकला ? सो बताते を 一 
(dard :--जो परमात्माद्वारा प्रवृत्त किये इस चक्रका अनुबतेन नहीं करता, 
हे अजुन ! बह. ज्ञीबनबाला a इन्द्रियोंमें रमण करनेवाला पुरुष व्यर्थं ही 
जीता है ॥ १६॥ ] = : 
(32) पहले प्रकाशक परमेश्वरसे . नित्य और निर्दोष 
होता है; उससे कमेका ज्ञान होता हे, उससे अनुष्ठानके द्वारा धम की 


3 वेदाख्यमक्षरसझुद्भवमच्रास्परमात्मनो निर्दोपा- 
-स्परूपनिश्वासन्यायेनाबुद्धिपूवं ससुद्धव-आविर्भावो यस्य ARABE । तथा चापौरुषेयत्वेन निरस्त- 


RA प्रसाणमतीन्द्रियेश्थ न तु अमप्रमादकरणापाठबविप्रल्प्सा- 
इदिदोषवत्मणीत पांखण्डवाक्य- प्रमितिजनकमिति -भावः। तथा च - श्रुतिः--“अस्य महतो भूतस्य 


थर्वाङ्गिरस इतिहास 


व्यजुब्याख्यानानि इ्ास्यानान्यस्थेवेतानि निःसितानि? इति 


hot 


ここ 2 ES 


(२) ऐसा ही सही, किन्तु इससे 
[ छोकार्थ :--जो परमात्माद्वास 


= 


(a) पहले सबके प्रकाशक पसरसे fa ओर fale बेद 
aa, उससे कमका ज्ञान होता हे, उससे-अनुष्ठानके 


unes रोगोयभावेन च तुष्टिम्‌ । उक्तविषयाभावे रागिणामरत्यतुप्त्यतुष्टिद्‌शेनाद्‌ 
SS iS 


सानवःइति यः कश्चिदपि मनुष्य एवंभूतः स एव कृतकृत्यो न तु बाह्मणस्वादि 


आत्मन्येव च संतुष्ट इत्यत्र चकारः समुचयाथः य एवंभूतस्याधिकारहेत्वभा- 
` वेदिक लौकिके वा न विद्यते) १७॥ | 


Jas अभ्युदयार्थं निःश्रेयसार्थ प्रत्यवायपरिहारार्थ वा कर्म स्यादित्यत आहः 


व तस्य कृतेनाथों नाकृतेनेह कश्चन । 


न्तोषका- अनुभव o 4 पर्याका. 
AA और अतुष्टि देखी जाती हें रति-ठ॒प्ति और 


की विशेष वृत्तियाँ है। जिसे परमात्मसुखकी प्राप्ति हो जाती है. 
भाव हो जानेके कारण विषयसुख अत्यन्त तुच्छ हो जाता _ 


बह इसकी इच्छा ही नहीं करता--यह बात 'याबानर्थे उदपाने? (IRE) 


अतः परमानन्दस्वरूप आत्माका साक्षात्कार करनेवाले ` पुरुषभें ` 
: तुष्टिका अभाव होनेके कारण Zn aaa 


(१) यदि कहोकि आत्मवेत्ता पुरुषको भी अभ्युदय, निःश्रेयस अथवा पापोंकी 
तिवृत्तिके लिये कर्माकी प्राप्ति होती ही हे तो इसपर कहते हैं 
[dad :--उस आत्माराम पुरुषको कमे करनेसे कोई प्रयोजन नहीं है और न. 
करनेसे कोई प्रयोजन है, क्योंकि ब्रह्मासे लेकर स्थाबरपयेन्त सभी भूर्तोसे उसका AR 
भी प्रयोजनका सम्बन्ध नहीं है॥ १८ || | 
(२) उस आत्मारामीका कि कृत अथौत्‌ कमसे कोई अभ्युदय या निःश्रेयसरूप 
अर्थ--प्रयोजन नहीं है, क्योंकि उसे स्वगोदि अभ्युदयकी तो इच्छा नहीं है और निःश्रेयस 
(मोक्ष ) कमेसे असाध्य हे । ऐसा ही यह श्रुति भी कहती हैं-*कमेसे मिलनेबाले 
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